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ड्झे हाडा 
आ रहा हैं। 

















कुछ नहीं 
*"_ /_ बेटा, जरा चक्फर 
आ गयी था। तुम जरा 
५ मशि मदद कऊगे | नजदीक 
.. ही मेराचर हैं, मुझे 
: ० वहां पढुंचा दा।..| ] 


न्‍् विकतर | 
पर 'निटा दे मुझे | 
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खून की बारिश 
बेटा, जरा उत्स (28 


पर, ४.8. | । 

















यह लणभअश पांच छंच की एक ज्छोटी-सी शुड़िया |/ 
'थी।झॉर जावचर्ण की बात यह थी कि वढठ युड़िया 


3 बह गड़िया' 
हीरों की बनी हुई थी | उसके बनाने में तीन बड़े द् वहीं रख दोबेटा। 
ढीये झस्तेम्माज किए गये थे । उन हीरों का कह 


तराबगकर आएस में उस तरढ़ जोड़ा गया था 
कि शुड़िया की आकुति बन गई थी । 





चुमने ठीक कहा,यह अत कीमती हैं।. 


ड्ञ्मकी कीमत लाखों प्रें सकती हें । 
लेकिन जब से यह मेरे पाय्स आर्क कै, 
मेँ बर्बाद हों गया हूँ | मेरा सबकुय्ध 
लबाह हें चूका हैं । 


फ्रे कुछ फ। 
नहीं बाढा । छुझ्ले डय्स 

$. जुडिया के विबय में 
कुछ बताओ । 
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6 
थे 
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अगर तुम्हारी यही इच्छा हैं 
वो्में डे अपनी ओर ड्म_ 
चुड़िया कहानी झुनाला हूं। 
नाम उत्तम सिंह हें । बीस 
जम पलक लक मैं एक  जापपना 
"प्रण्षिर का. सम गम 
शक तीन शा थे, मर सबसे, 
आटा था... 


««» गांव में हमाशे खेती- बाकी थी ह 

लेकिन में पढने के लिए शहर चलना 

आया था | खड्डो घृम्नन-फिरने का 

बा था। उंतः एमक प्रार 

अपने दोस्तों के शाथ 'ीलकर' 

तिब्बत की सैर का प्रोग्राम बन 

हे) 0, ऑर हम तिन्‍बत के दुर्भम ऑर्‌ 

£. रठस्पमय पहाड़ों में जा पहुंचे 











“कुछ मजबुर आय एक गाइड ,नियाका (न आल मा ब्लाथथे। 
'शिकाई के नलूत्य गो हार एक पहाड़ की ओर जा रहे 2. . . 


कह] हिल 








-शिकाई , क्‍या यह दोनों रास्ते के ७) हो साहब | लेकिन यह 


'पणडेंडी बाला छोटा रास्ता 


जम लाने 'काई 'डस्तेमान नतीं करता १.८ 





खून की बारिश 










स्यब बकवास बातें हैं । 
मे आग 
करता। डी रास्ते से, 
व्यकओ' | 


नहीं न ॥ 
जा स्सकते 


।. साहब, यहा के लामाओं.. ९ 
»<(९| का मानना हैँ कि यह रास्ता बहुत 






न अनहूस हैं। डस मार्णयर एक 

3५ पहाड़ी गुफा हैं, जिसमें दुर्भाग्य ५ ५ 
के पं की मूर्ति स्था ९८ 
के ॥ हर 













हम तीनों पैदल 
कर देख आते 










डक हैं] मेँ हकेला 
ता 9 च्ूुनह 
रे लेट किन रे 
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7 अं ह्कॉकाहक की 


(जे बाप येल आओ. कलर 
चूक जर्गेर् तुल्हीर-ल७ नही | ल्द 


्। विवि लिवर न, 


॥ 'मशालें, 
अवच्य है। यहां | ( 
ईमान रहता हैं । 


लेकिन मैने डे अपला वहम समझा ॥ 


उच्स ज॒ुफ़ा में मविष्ट: हो-गया. .. ६ 
हस्त ट््ट पा न्‍ । 





| 


१७७१ //./ | 


्ः 







या 
ली), ६ 5|6.085/00/(5८ 800॥/65 


खून की बारिश 
--- भैंकिन वहाँ का नहीं था । है 
शक आम गा ८ 
| न्‍ शकड। कै >्यह 
-शिकाई शायद अद्ण 


डी मूलि को दुर्भाव्य 
का देवता था। 


“उज्म तरह 
रही हैँ छतन बढ़े 


"५ जछ,/ 
५१-०४ ४-०६०६३५ 
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| 


५, 4 

पे 

ि की : ॥ 

> के ५ 
जे । 


हर हर 
५ | है। | ॥! 

कप 0 
हि हे 0 ॥| 





हे जे & 0 हु 


& 5) 
9 | 











__ सांप का मारकर मेने मूर्ति की ती मे रुड़िया बाहर निकान ली . . . 
4 पता जज 3 स्््ि हू कर 5 ८ है हर के 2 


42; ईई 


कक >" 


-्च्े पक ४ प् 
हर / कि ब्त 2 ९८ भ १) 
डर 4 दर 4 
पर 0 ०/ क 
) है. आ९ 5 ४ ॥ 


___ तभी अचानक वहाँ जत्म रही मजातें उपने 
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69 ॥ चबराकर बाहर करीआर भागा | एम जज 
ज्जा खत्म भा, मेरे पीछे मगालें अपने आप 
जा रहीर्थी ... हा 


५3 हडिया पाने की खुजी “किया पाने की खुजी में में स्सु़श में पण आने.) च्युरुंज में पेज आने 
रछ्स्पमय घठनाओ क्री ३ गया ओर 
तुरंत ढी अपने केग्प की ओर वापस चल पड़ा-- - 





ललाओ', वह गुड़िया 
जुड़ेत दे. दी । लुनठसे 


स्से त्ञै 
श्र स्लकते। 


हा हैं | उज्पे 
बेचकर में लाखों 
रुपये कि 








..:भिक्षु मुझे आवाज गया, त्मेकिन मैंने 
450 भ्री नहीं देखा -शिएता-पड़ता अपने 


हि जा पहुंचा | मेरे वोस्त मेरी प्रतीक्षा ्म्मे 


(सबसे वापस-चलने 
कहूँशा, क्योकि डस कीमती _ १ 
> अब अटाना उचित. 
पंढाड़ों मुं '्नटकना उच्चित ८ 
के कीं छाझा | 2 


हां। में तुम्रें महू बताने आया हूँ कि सिंधाल' 

ने कडी तपसया' की थी, लब उसकी प्रेमिका 

मोस्ला उसे मिलनी औ पा मोरना को 
पस्सिद्याल से जुदा नहीं स्सकले'। 





खून की बारिश 


््ग्ट 4 

झऊु्सी कीनिसे तुम सिंघाल ( 0 हहं?2 तब सिंचाल ने ग्रार्थना की कि मोरना उसे है 

की प्रतिमा की से ब्िकालकर -मिल , चाहे उसका जीवन व्ठीन लिया 

शक हो. ।सिद्यात्त॒ की कहानी बहुत । जाए [फिर मारना उसे पिल जाई , लेकिन 

लम्बी रे । दाह स्सब्सेप में बता | वह स्वर्य पत्थर बन गया । तब मोसना भी 

नहा हू। पूरे जीवन »५ 'शुड़िया क्षनकझ उज्मकी छाती में समा गर्ड! 

'मोरना का-बाहा, लेकिन वेमन मोरना का सिंघाल की शाती से 
हीरे जैसी मोरना कुरुप ५ निकानकझ घोर याप किया हैं । 

; जाल हा ओर आकर्षितः | उद्यम वापस कर दो | 

न्‍्न ब के 


है / हट 
ड्छ । (फे 








बकवास। |; ४ / / 0 ७ 
मोरलार वोरना / आह सर । * पद ज्ञाता हूं, 
निकल जाओ ४ >मशणशश हतला सुन लो, 





हे 


॥[ 


डा, य्से 
नहीं क्च सकोशे' । 


| 
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_..फिर में अपने साथियों के साथ वापस्स 

आना गया | वापस्‌ आकर मेँ सीधा अपने ३ 

भाड्याँ से परिलने जाँव पढ़ुँचा. . - | ऋ 
८22 पन्ड्र्ट्ज्ा है ० 


त्ण् 


; कमी (202. झुड्षिया बिख्वाई 3 





बस 
से हे मित्न गई रे 
मिलने की कहानी 
न्सुनाऊंगा | नाओ, 
अब ह्से 








अब 
द्धेदै। 


अमर भडया 
की आवाज हैं | 


खून की बारिश 


कप यह क्याकह _ ७... उस शु॒ड़िया का 5 कि 
है रहे ढा आडया; 'डुस्‍्से बआर स्ते निकात्त दो। ्च् 
“किसने कहा उस गुड़िया के कारण (जे 
हा 'युड़िया मनहूस व, लुम्होर परिवार पर 
रे है. 5<, पुसीवल आने 


। उत्तम, मैंने अभी जह वाल्नी ले 0 
एक बड़ाडरावना सपनारै 
दिखा है | सपने में 

एक बहुत ॥#यानक 
की. मकत्म के व्माठमी 
चने मुड्फ्य हर 

















विज 


] छुम भी उजजीब छो [ ः .. अगले विन जब के मअडया खेत पर गये... 


अपर भड़या, सक्‍्ना 
'वबकह डरे शए। जाओ, 

<<< जाकऊ सका जाहओ। 
कुछ नहीं ढाहगा | 




















हे ४ 


रा. न] 


(कपास शिलककाप 
- -मणर बैल ने आशने की बजाय पलरलकर | हे 


















दाह है / 4] तब ्ट 
»:* ननेकिज मैंने दरवाजा बंद का निया था-** 





हमला कर ढिया-.. [ रा दे > 


' 2 चेक 









री > 








ै [॥# 
/ से 
+ री (00) ॥ जे > 
! &ह 222 


.--अम्रद भ्रड़्या की लाश लाई शी ते काहराम मच शया - . - | 5 


्ब्ःः हब ट्वामी... हे न 
है और / की - | ॥ > पी 
40 हि----न्र | हे भा । || 


टच, 
/2/220 
६2 


(कक (20 है| आग र्ड 


न्क्र अपने की ड्य्प वर्दनाक मेक्‍त 
28:00 5240 
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खून की बारिश 
3 
शंकर, मैं झा 
ज्ट्हा हूं । 
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कर 
[ए०27 


हे ५॥॥ ऐफए-2/१०/ 7 


दे अपने भाड़ की डय्स दर्दनाक मत 
का मैने प्रात्र दुर्शव्ना ठी स्समज्सा था. »« __र ध्ा पा 








५ ५ ) 
है 000 0500 0 २० 
है 2 अर के 





7३७७,(2 
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खून की बारिश 


न किक लो 'उक्चानक 
कै. -ज्ञॉकब्‌ का पाव फिसलमा. - - 
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मनोज कॉमिक्स 


अपने मासूम भतीजों की अर्थियों को केधा ॥ ।...ड्ञके कुछ ही दिन बाद उसन 
वा गुड़िया की मनहूस्ियत या मा ट्रैक्टर पर 
अल चाओ जहीं आया था जा - 


४7 ४ *  झतीनोंमें से एकभी जीवित नहीं क्या था. . . 








७॥७॥७॥), 
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खून की बारिश 
-डस घटना के बाद्‌ में बिव्कुल्न द्ृट चुका था । एक 
च्यूज़छ जाव का जमीदार्‌ मेरे पाश्म आया आऑण [7 
'ऊ्ने मुझे कुछ काणजात दिस्वाए.. .- 


हल तुम्रे भाइयों ने अपनी जपीन 
22. ऑरज यह मकान मेरे पास गिरवी 
ज्य्वकंर एक बड़ी रकप्तलठार्ड थी। 





















(कर चुकान के लिए मेरे पाप उकप ता थी नहीं चुकान के लिए मेरे पाय्प रकम लाथी नहीं. 
जेडर अब णांव पे मे कार्ड रह भरी नढीं शया 
| था , छम्तालिए मैने जमीन जि मकान जमीदारए 

के हवात्ते करने का फेसव्मा कर पत्मिया, छत 


कि 





50.22 








! साल जब मैं पखो रहाशा -- - [7 
# ना न््क् 














हां उच्तम शिंठ | जब 


पक । मैं तुम्हाशि बर्बादी तक अल उ याप्स रहेजी; 
"का लमाओशो देझ्वन आया हूं! तूम्ठाशि खत्म नहीं ठेणी | 
याद्‌ दें, मैने कहा था, मेपस्ना किप्क वास पढ़चा देह डसी में ५ 


“जिल्मके पास्स एठेजी,वह म्छारी भलाई हें । 
'बबदि है जाएगा। के ला 











| 








ज्यह कठ भिव्ष्वु अचानक गायब ठो 
गया था... प्ड्ड्‌ 





पा बाए महसूस कि वह झाुड़िया || 
अजहर | 


यह सब जे 
जुड़िया के रण हम है (अब £ के पथ 
अपने पास नही एखूगा। 
बनी की बा डाहर जांकर ड्से 





हाथ कैच दूंगा । 








-अंगले दिन मकान ऑर जमीन अर कल एल । र॒ का मेँ चोरी का माल 
हि च्यत्ता आया ऑर सीचध्धा एक लढीं स्वशेए्ता, भाग & 
बुकान पर पढुचा “22 जाओ अहों से 








५ “और ऊ5प्स जॉहिदी ने मेशे सजब्बरी का पुच्राः पूरा 'ऊ्ली प्रात जन वह जल्री दुकान-से- 


। 








हरा ०] ५ अपने चर तव्र्रैंट रढा था .-<« 


>| उनच्छा ठीक हें , मैं इसे रवशीद्‌ 
लेता हूं , किन फ्वास्त जी ॥ आज न बढ़त बढ़िया चीज 
ठ्जार रुपये से ज्यादा क्र सस्ि ् 
बी दूंजा। कि 2222 





ज्प ठालात मे मेरे लिए फ्याज्स ठहजाइ॒ भी 
आर उद्य मनढ्ूस खुड़िया से पीछा मी चल का 
ड्सलिए में छाजी छा शया- - . 
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| 
8 
बी 
हि 
॥॥ 
| 
€ट 
१९) 











खून की बारिश 


जब्त ले 'पास हें _डसलिए 
चलाने स्माजा हूं कि चूना 
ज्वाएशा। अणर 
अचना चारछूता हें ता 
'छीरे की वढ क्या [| दें 
ऊत्तमज्विंठ का ल्‍लीटा दें | 


--हलॉर उसी णात जबे आहिकी अपनी प्त्डी- 
में बैंठा कुछ ठिसताब-किताब लगा रहा था. .. 
_प्पूड व्स्स् जज 
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मनोज कॉमिक्स 
---वह बेडऊम में पहुंचा... 









---तभी कमेरे में एक स्वर गुंजता. -- के भ्निह हु ही 


थम सर क नहीं स्सिंघावन _ 
5 व्यास सदी ्च् 














ढ डोकक झ्वुनता खा 
धि पर स्म्रॉय्सू परे शहाहें | 
अप 


* फल 


है पभिव्यृ के प्रकट होते ही स्सठत्ना के हाथेा से 
स्थून थम जाया आ.... 


ऑिशिफशिकाज+-४ ४० 


अब भी स्समय हैं; 
मेरी बाल प्रान लो” कह 


किया | शुड़िया उत्तम 
काः कर आओ। ] ' 
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खून की बारिश 





संभाला: 


ख््स 
है 22220: 


2 









-किडोर ताल का छस कहानी पर विज्वास स्वाया 
आ । उत्तम॑सिंठ का दीवाना समझते ञ्सा 
कीमती गुड़िया का ढासित्न करेन का मन बना लिया | 


बाबा | अणर मेरी कहानी नी 


*लुमे हिया के बाद 
27 है 


»बस तभी से यह, कन्ड्स, 
मनी, रा पास हें | मरी-समव्य_ 
"कि. उस क्या पर, 
कै, लिए मैने 
कई शमी मे फेंका, 
रे द्र मे डाना, लेकिन हर रात 
अपने स्लाप मेरे पास 
जाती. | और अचेड़ 
में ही में बूढ़ा हो गया ढू। 


सा 
0 2222 
























हो बाबा | ऑर में है पा 
'ड्झकी कीमत अभी 


संजड़ा लक ट |. 


- ६ ड़ हि ॥| 3 ह 
है 20 


























है | फिर भिछ्तू ने अपने हाथडस लरह आगे बढ़ाये, जैंप्ते 
किशोर लालंका गला पकडना याहता हा | हज 


22 “है ध्टट 


कै ज्ट 
2 3] 











कार में वहाँ 











खून की बारिश 














बह केश 
'आठा | हीरोंकी गुड़िया 











| लानच ने सिर उभारा -- - 








भीतर बैंठने के लिए जेंसे ही | 
छस्सेन दरवाजा यवोत्ना 























केक हे था का बारे विलआा 
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ब्रोल> तले 


र्ढँ फन्पृरी 
य्घौ जज 


5-८ ) 
जशुड़िया वाप्स कर वूंगा |,“ 

8६६ 

ऐश है ६ । 


न 





खून की बारिश 








टिक बहुत हम हा असका, 

प्छ्र्ग पता अत बेला हल 

जो गुड़िया है, वह जाकब्‌ 
अउच्से दे आ| 


हर 


अब मरी जात ध्यान से सुनो |यहा । ] 
गोभमक 











कि कार व्टलाइट 
मभेमर गया हा (शुडिया अर, मिलनी, 
मणशर तुरंत ही मेरे साथ कैप्छ रहस्य- 
अय घटनाएं घटी ऑर्‌ फिर एक 
बेच्छि भिर्छु ने प्रकत छाकर मुठेत 
आद्षश दिया कि पर यह र॒ढ़िया 
तुम्हारे पास पढुँचा दूं | 


सिंह के हवात्ने कश्के राजकुमार वोँ से चला जया | 
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चर की तलाशी लेते ता डब्स्पेक्टण 
ले चाएपाई पर एखवा तकिया हटाया | ् 








लुरल ठी समख्य कम थक 
डे थीज थी | उस्मन 
अब में एख्व व्नी 













्न्ज् 





उन 
पढ़ 
स्लः आड़िया अपनी 
। ॥ 








( के चर में कहो स्स 
०० ै हैं | उल्गर इसे 
सम बाहर व्त गे रे हु 
जा >आाठओ टली ' करे 
हा “सकी अध्की क्रीमत- 44 





लक अयमय कम ने विक्रम स्पिंढ के विमान 
का देस्‍वा ओर मुस्करा पड़ा।| 
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खून की बारिश 








जे पहुंचकर 
सक्यशाक्ष्यी अं स्से पिल्मा_- 


० भर कै 
|. जा स्न्न्न्न 


"विक्रमम सिंढ वहाँ के एक 
पि गाप ह] 








आड़! मजा ने 
ज्वीज़ ने कीमत, 
हो द्‌ 














न्यहतो बहुल: 
उवा, रहें 4 सकतो 
प्हं। 











"विक्रम स्िंठ एक शनीसे शुजए रहाआ कि - हि ह वह जुड़िया निकाला । 
9. बी | ख 
पा जे ) 
- । कर - 
पु दी 
के 





उजके बाढ़र जाते ही चाँग ने ना उठाकर | 
| किसी को अ्ञादेड] ढिया | | 
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;2> 8; 


लड़ना जानता था। 
































हि 4 मी 6 ५5०० ५43003 
नि चांग ने वह शुड़िया प्राचीन कनाकृतियों के जरा ] ५ न्‍ 





दिखाई [ 





8... हा. हा-- (2 हा, हा 


५ मोग -रहा था ससाज| 


८ 4258 योज 5 / लेकिन इस ' 
पांच नाख डॉलर ज दो 4 घर हा हे । 











डतनी 6 5गी चयीब व्करशीदना 
हर हब बस का रोम 
हारी 


अच्छी कीमत पाने के लालच में चांण सिंकयाण 
जाने के लिए राजी हो गया। 











| आगबी याग्रा के बाद छैलीकॉप्टड लिब्बत के पढाढ़ों 
के उपर पढ़ेंचा | | ! 

















सनोज कामदस 






































पिस्तित्र के लिए संघर्ष कर रहे थे ! | 
० / ढ़ 
4 











%> 
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| 5 खून का बारश 5 

















_______ तूफान का तूफानी कॉमिक्स ब्विच्ब्कूल्डचाज | का तूफानी कॉमिक्स ल्लिच्बल्कूल्डेंचार हि ; 


हर पीबीी दर्ब्ीडिछडा के तीन और नये जांबाज पय ह 


जिच्काडल, त्त कल ह कि 


० अपराधियों का काल ! 0-2 मेंखूनणही 
० मानवता का रक्षक ! सह 3 जहरढोड़ताडे। 
ह ७ बेगुनाहों का मसीहा ! “ तूफान|आज 








(५ . 
*| तेरी रगोंमें 
भरदूंगा| 

















॥ सैट के कॉमिक 
७शैतानों का कबीला (महाबली शेरा) 
७खूनी चमगादड़ (त्रिकालदेव) 
#अंकल चार्ली और रहस्यमयी चेहरा 
#ब्लैक हाउस. भूत-प्रेत, तन्त्र-मन्त्र 
७मौत की किरणें साधर-सलीय 
#मौत का घमाका भूृत-क्रेत, तस्त्र-मन्‍्त्र 
#७जंगल का प्रेत भुते-प्रेल, तन्त्र-भल्त्र 
७ मोम का दूल्हा और नकचड़ी बंजारन 









गामी सै: # कॉमिक 


७ जादूगर कोबरा (राम-रहीम) 
# चार सिर शैतान के भूत-प्रेत, तन्त्र-भन्त्र 
७ हवलदार बहादुर और कनकटा डकैत 
» आधा चेहरा झूत-प्रेत, तन्त्र-मन्त्र 
# अतीत की मौत छलौफृकक-रहस्थव-सेन्शचक 
७ नागरानी का प्रतिशोघ जावुई-विचित्र- 
लोककथाएं 


















इन्द का हैः जलजला' जलजला 
ड्त्रवकीण 


प्रकाशक : मनोज पॉकेट जुक्‍्स 7777222 2 डरीबा कललाँ, दिल्‍ली - 0006 
हि खजस्त £ कापीराइट स्खीतिक्पर प्कय शकदत्ीन 














“एक सुपर बॉय 












और एक बाऊन्सर 7 


दोनों कानून के दुश्मन। दोनों दौलत । 
के लुटेरे। दोनों ही अद्भुत शक्तियों 


| लेकिन वह भी था क्रूकबाण्ड उत्कृष्ट दिमाग 2 7 
अधि मकान ॥॥| 













हंसी, धमाल, 
मनोरंजन, थ्रिल, 

एक्शन, सभी कछ 

एक ही कॉमिक्स में 


क्रकबाण्ड#प्फबाच 











4 अजय 


के 
0 0 





